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हकाशो तागरो-प्रचारेगी सभा 


भाक्तेथन 


दुभग्यवश समय कम मिलनेसे और कुछ साधारण असावधानीके 
कारण, और फिर प्रेसकी भूलोंके कारण भी, च॑द्रसारणी तथा सूर्यसारणी 
दोनोंमें श्रनेक अशुद्धियाँ रद्द गयीं। इसके लिये मुझे अत्यंत खेद दे । भी 
दरिदर भद्दकी कृपासे दोनों पुस्तकोंकी अशुद्धियोंकी संपूर्ण सूनियाँ इस 
पुस्तकके अंतर्में छापी जा सकी हैं । इस कृपाके लिये में भट्जी का अत्यंत 
ऋगणी ह । 


सूयसारणी 


भ्रूसिका 


प्रस्तुत ग्रन्थते सू्के स्पष्ट भोगांशकी गणना बठ 
विकलातक की जा सकती हैं, परन्तु सारणियोंमें भ्रंतिम 
अंकोके केवल सब्लिकट रहनेके कारण भोगांशमें कुछु-न-कुछ 
अशुद्धि आ ही जायगी । साधारणतः यह अशुद्धि प्रथम 
दुशमक्व अंकमें तीन-चारसे अधिककी न होगी । इसलिए 
कहा जा सकता है कि प्रस्तुत सारणियोंसे भोगांश आधी 
विकज्ना तक शुद्धू निकलता है । 

भोगांशके अतिरिक्त परमक्रास्ति, त्रिब आदिकी 
गणना भी इन सारशियोंसे को जा ख़कती हद । 

ये सारणियाँ न्युकॉम्वकी सोर सारणियोंको संच्िप्त 
करके बनायी गयी हैं, परन्तु इस संक्षिप्तीकरणमें बहुत 
विचारसे काम लेना पढ़ा है, जिसमें नवीम सारणियोर्में 
महत्तम सुविधा हो । कई सारण्ियोंका रूप तो एकदम बदक्त 
गया दै। न्‍्यूकॉम्बकी सारणियंसे भोगाशकी गणना बढ 
विकज्ञातक को जाती है श्रोर उत्तरको दो पिकक्लातक 
शुद्ध माना जाता है । नॉटिकक्नष अक्मनकके लिए सूर्ंकी 
गणना न्यूकॉम्त्रको ही सारणियोंसे की जाती ड्ढै। 

संक्षिप्त होनेके कारण हमारी सारणियोंसे, न्यूकॉम्बकी 
सारणियोंकी अपेहा, गणना बहुत शीघ्र होती हैं। 
भोगांशर्म 3 विकल्लातककी खूचमता भारतीय पंचागकार्रों- 
केलिए पर्याप्त होनी चाहिए। यदि ३ विककाकी अश्रशुद्धि 
हो जाय तो सूर्यग्रहणकी गणनार्मे कुछ १ सेकंड समय- 
का अंतर पड़ेगा, ओर सवसाधारणकेलिए यद्द उपेत्ष- 
नीय है। वतंमान परिस्थितियोंमें, जब्र विदेशी नॉटिकल 
अजत्लषसमनक हमारे पंचांगकार्को काफी पहले नहीं मित्र 
पाता दे, यह पुष्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध द्वोगी, 
क्योंकि भादीन प्रन्थोेसि गणना करनेपर--ओर कई 
पंचांग अश्रभी भी उन्हींके भाधारपर बनते हैं---.सू्यके 
भोगांशमें ९० विकक्षातकका भ्रन्तर पढ़ जाता है । 


पंचांगकारोंके अतिरिक्त यह पुस्तक ज्योतिपके 
विद्याथियेंक्लिए भी उपयोगी होगी। वे देख सकेंगे 
कि पाश्चास्य ज्योतिषी सूर्यकी स्थितियोंद्री गणना कैसे 
करते हैं । 


इन सारणियसिे सन -१२०० ( श्रर्थांव १२०० ई० 
पूथ ) से सन २१६६ तकके किसी भी क्षणपर, तथा 
किसी भो वर्षकेलिए प्रति दिन, सूयंकी स्थिति सुगमता- 
से निकाल्ली ज्ञा सकती हैँ। कहीं भी उच्च गणितकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । जो कोई दशमलर्वोकों जोड़, 
घटा और गुणा कर सकता है वह इन सारणियोंसे सूर्य- 
का भोगांश, बिम्त्र श्रादि निकाल सकता है। फिर, 
गणनाकी सुविधाकेलिए इसपर ध्यान रक्‍खा गया है 
कि यथासंभव गुणा न करना पड़े, केवल जोड़ने या 
घटानेसे काम चल जाय | वस्तुतः, हमारी सारणियोंके 
प्रयोगमें लिखकर गुणा करनेकी आवश्यकता एक-शो 
स्थानमें ही पढ़ती हैं ; 


प्रारंभिक बातें 
उपकरणकी परिभाषा-- स्येक स्व॒स्णीमें दो 


प्रकारकी राशियाँ होती हैं, एक उपकरण, दूसरा फल । 


उपकरण ज्ञात रहता दे ओर उम्तकी सहायतासे फर्क 
प्राप्त किया जाता है। परन्तु इस पुस्तकें. केवल 
भोगांश बतानेवाली सारणियेंके उपकरणोको ही, भ्रर्थात्‌ 
संख्या "से अन्ततककी स्तरणियोंके उपकरणोको ही, 
उपकरण कहा गया है; यहाँ तक कि जब सारणी २, ३, 
आदिके सम्बन्ध भी उपकरण शब्द आया दे तब उन 
सारणियंकि उपकरणोंके स्थिए नहीं, वरन भोगाशषाली 
सारणियोंके उपकरणोंसे ही अभिभप्नाय है। इनमें से कुछ 
उपकरणोंकों मं, श्र, दू, आदि अचारोंसे सूचित किया 
गया है, शेषकों १, २, ३े आदि संख्याओंसे । 


२ 
विधान--सूर्य के भोगांशकी ४णना करनेको विधि 
संच्षेपमें यह है कि इश्काल+#के अनुस्तारा सारणी १से 
६तकसे मध्यम भोगांश तथा उपकरणोका मान जान 
लिया जाय, ओर तब उपकरणके इन मानेंके अनुसार 
सारणी ७से १६तकसे फल निकाले जाय। इन फर्लों- 
को मध्यम भोगांशमें जोढ़नेसे स्पष्ट भोगांश निकलता है । 
एकोपकरणी और द्वपकरणी--कुछ सारणियाँ 
द्वेपकरणी द्वोती हैं, श्रधांत्‌ दो उपकरणोका मान ज्ञात 
रहनेपर ही उनसे फलका ज्ञान हो पाता है | उदाहरणतः 
सारणी ७ देखें। यदि गरः ०, और उपकरण १८७० 
तो फल + ६६, यदि उपकरण ग> ४०, और उपकरण 
१००० तो फक्ष 5 १०९; इत्यादि; या यदि ग ० श्रौर 
उपकरण १-४ तो फत्न 5 १०६; ग 5-४० शोर उपकरण 
१८४१ तो फल >+ १०८; इत्यादि। 
अधिकाँश सारणियाँ एकोपकरणी होती हैं, परन्तु 
बहुधा सुविधाकेलिए उनको ऐसे रूपमें रक्खा जाता 
है कि प्रथम बार वे हपकरणी-सी लगती हैं। उदा- 
हरणतः, सारणी १६ वस्तुत: एकोपकरणी है ! इसका 
उपकरण है म। जब उपकरण ८ १६४ तो फल ८ १६“ 
२३-६४; जब उपकरण - १६ तो फल ८ २१ २२६; 
जब उपकरण ८ १७ तो फल ८ २३ २२८० इत्यादि३। 
परन्तु यदि १९, १६, १७ दृत्यादिको एकके-नीचे-९क लिखा 
जाता तो सारणी १६में १६० पंक्तियकी आ्रवश्यकया 
पढ़नी श्रोर उपकरणकेा १६० बार लिखना पड़ता | 
इससे स्पष्ट है कि सुविधा इसीमें हे कि उपकरण भ 
के दहाई श्रोर सेकड़े वाले अ्रंकको बाई' श्रोरके खड़े 
स्तर्भमें लिखा जाय और एकाईके भअंकको माथेकी बंडी 
पंत्तिमें, जैसा वस्तुत: किया गया है । 
सारणी १४७, ११, १७ आदिको ऊपरकी तरह 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वे थोटी-छोटी 
सारणियाँ हैं । 


*जिस चदणकेलिए सुयंकी स्थिति निकालनी द्वो उसे 
इष्टकाल् कहते हें । 

$एक विकल्लाकों ।”, एक कलाको 4, श्रौर एक 
झंशको १" लिखते हैं । 


[ सूयसारणी 


यदि ऊपरकी बातों पर ध्यान रक्खा जाय तो अन्य 
सारणियोंकी रचना भी तुरन्त समभमें आरा जायगी । 


अंतःक्षेपण, एकोपकरणी सारणियोंमै--किसी 
भी सारणीमें उपकरणका प्रत्येक संभव मान नहीं दिखाया 
जा सकता, क्योंकि ऐसा करनेसे सारणी बहुत बड़ी हो 
जायगी। सारणीमें दिये गये छपकरणंके बीच पड़ने- 
वाले किसी उपकरणकेलिए फलके मान निकालनेको 
अंतःक्तेपण कहते हें। यह काम सावारण श्रनुपाती 
विभागसे किया जाता है । 

उदाहरण । सारणी १६से फल ज्ञात करो जब 
उपकरण < १४'२४१। 

हम देखते हैं कि जब उपकरण - ॥६ तब फल -- 
१६ २३/”“५, ओर जब उपकरण » १६ तब फल - २१/ 
२२” ६ । इसलिए जब उपकरणुका अंतर -- ॥ तब फ्ञां- 
तर ८ ११६”-४ । इसलिए, त्रेराशिकसे पता चलता हैं कि 
जब्र उपकरणातर - ०१२४१, तब फर्लांतर ८ १६8/”*४ २ 
०'२४७१ ८ २८८ लगभग । 


इसलिए जब उपकरण - ११'२४१ तब फल होगा 
कह २३४३४ + रुप पघ ८ १६ ६२३ । 

केवल सारणी १६में दो क्रमागत फर््नोफा अ्रंतर 
इतना अ्रविक है कि लिखकर गुणा करनेकी आवश्यकता 
पढ़ती दे ( जैसे ऊपरके उदाहरणमें ११६४ को ०२४१ 
से गुणा करना पड़ा था )। अन्य सारणियोंगें मन: 
ही-मन गुणा किया जा सकता है क्योंकि उनमें फर्नांतर 
सवंत्र २०से कम दै। हम चाहते तो सारणी १६को 
भी इतने विस्तारसे देते कि फ्नांतर २०से कम हो 
जाता ओर तब मन द्वी-सन अ्रंतःक्षेपण हो सकता, परत 
ऐसा करनेमें यह सारणी बहुत बढ़ी हो ज्ञापी--इसके 
छापनेमें लगभग ७२ पृष्ठ क्ृगते ! 

अंतःक्षेपण, क्व पकरणी सारणियोंमे-- पररणी 
सारणियोंके प्रयोगमें प्रश्न यह उठता ईं कि यदि दोनों 
उपकरणके मान सारणीमें दिये हुए मानेके बीच पढ़ें. 
तो क्या करना चाहिये। उदाहरणत:ः, यदि ग> ३२ 
और उपकरण १८१०२ तो सारणी »के फल्का मान 
क्या द्वोगा ? ऐसे प्रश्नोंमे देखना चाद्धिए कि ग॑ का दिया 


प्रारम्भिक याते ] 


हुआ मान सारणीके किन मार्नके भीतर पढ़ता है। 
हमारे प्रश्नमें ग- ४२; यह सारणीके ग>5४० ओर 
इ- ८० के भीतर पड़ता है । इसलिए हम पहले गे ८ 
४० ओर ग->८० दोनेंकेलिए फर्नोके मानोंकों एथक- 
पृथक निकालेंगे; श्रोर हन दोनों फलोोंको निकालनेमें हम 
उपकरण १ के मानको १०२ रकक्‍खेंगे । 

परन्तु जब ग> ४० और उपकरण १५७-१०२ तो 
साधारण अनुपातके भ्रनुसार हम देखते हैँ कि फलका 
मान 5८ ७३ +६ू २८०६, लगभग । 

इसी प्रकार जब ग> ८० ओर उपकरण १५१०२ 
तो फलका मान5८5२+४५६२ २८८४ । 

अब हमने जान ब्िया कि उपकरण है के १०२ के 
बराबर रहनेपर जब गर ४० तब फल८ ७६ ओर 
जब ग> ८० तब फल > ८४ । 

इसलिए जब ग5 ४२ तब फल 

से ७६-+ उठ २६ १२८ ७८, लगभग । 

यही श्रभीष्ट फल है । 

अन्य द्रेपकरणी सारणियोसे भी इसी प्रकार मान 
निकाज्ञा जा सकता है, परन्तु समय्र श्रोर पंरिश्रम बचाने- 
केलिये यही श्रच्छा होता है कि ग के उन दोनों मारनेंके- 
लिए जिनके बीच ग का इृष्टकालिक मान है, सारणी 
७से १०्तकमेंसे, उपकरण ५-४के इृष्टकाल्षिक मार्नो- 
के अनुसार, फर्लोके मान निकाज्न लिये जाथे, उनको 
पृथक-प्रथक जोड़कर दो योगफल जान लिये ज्ञा4॑ और 
तब, अंतमें, अ्रनुपातसे पता चलाया जाय किश के 
इष्कालिक मानकेलिए सारणी ७-१०के फर्लके योग- 
का क्या मान होगा । नीचेके उदाहरणमें ( एश्ट ८ देखे ) 
ऐसा ही किया गया है। इसी प्रकार, सारणी १२-१३ 
में पहले द्‌ के दो क्रमागत ( सारणोमें पाये जानेवाले ) 
मार्नकेलिए फल निकालकर शअन्तमें द्‌ के इष्टकालिक 
मानकेलिए फलको ज्ञात करना चाहिये । 

वपौरंभ--सारणी ३ से उपकरणंके मान बीसवों 
शताब्दीके प्रत्येक वर्षके प्रारम्भकेलिये ज्ञात होते हैं । 
साधारण वर्षमें ( अर्थात उन वर्षोमिं जो ३६९ दिनके 
होते हैं ) वषफा आरम्भ, जिसे जनवरी ०“०से सूचित 
किया जाता है, जनवरीकी तारीख ॥के प्रिनिद-मध्यम- 


दे 


मध्याह#के २४ घंटे पहले पढ़नेवाले' मध्याहको माना 
गया है, परन्तु प्लुत ( ३६६ दिनवाले ) वर्षा 'में वर्षारंभ 
उस वर्षकी जनवरी १के प्रिनिचवाले मध्याहके क्षणकों 
ही माना गया है। उदाहरणतः, सन १६४३ साधारण 
वर्ष, है। सारणी रसे १६४३के आरग्भकेलिये उप- 
करणोके जो मान मिलते हैं वस्तुत: थे उस 'श्षणकेलिए 
हैं जब ग्रिनिचर्में मध्याद्ष था और तारीख थी पदढली 
जनवरी १६४३के एक दिन पूर्ववाली; अर्थात्‌ ३१ 
दिसंबर १६४२। परन्तु सन १६४४में, इसके प्लुत 
होनेके कारण, वर्षारंभ उस क्षण माना गया है जिस 
चण १६४४ जनवरी १ को ग्रिनिच्रमं मध्यादह्द था। 

पूर्वोक्त परिभापाके। अनुसार माने गये वर्षारंभको 
हम सारशणिक वर्पारंभ कहेंगे । 

सारणी $से, बिना गणनाके ही, पता चल सकता 
है कि सारणिक वर्पारंभसे किसी विशेष तारीखतक 
कितने दिन बीते हैं। उदाहरणतः, २० श्रप्रे़्के प्रिनिच- 
मध्याहके क्षण सारणिक वर्पारंभसे ठीक ११० दिन 
बीते रहेंगे, चाहे वष प्लुत हो, चाहे साधारण; फिर, 
साधारण वर्षोमं फरवरी शके, श्र प्लुत वर्षो में फरवरी 


- १०के प्रिनिच मध्याह्के ऊुण, सारणिक वर्षारंभसे ठीक 


४० दिन बीते रहेंगे; इत्यादि । 

यदि इष्ट तारीख सारणी १में न दी हो तो निकट- 
तम तारीखका उपयोग करके आवश्यक दिनेको जोड़ 
या घटा देना चाहिये । उदाहरणतः, १६४० (प्लुत वष ) 
में फरवरी १२के स्रिनिच-मध्याह्पर सारणिक वर्षारंभसे 
ठीक ४२ दिन बीते थे। यदि इष्ट समय ठीक ग्रिनिच- 
मध्याहका न हो तो घंटा, मिनट आदिपर भी विचार 
करना होगा, जैसा आगे एक उद्दादरण में दिखलाया 
गया है । 

सारणियोंसे भोगांश जाननेकेलिण आदेश-- 
($ ) भोगांश आदि जाननेकेलिये पहला काम यह्द है 
कि सारणिक वर्पारंभसे लेकर इृष्टकालतकके समयकों 
दिन ओर दिनके दुशमलवोंमें ( सारणी १की सहायता- 


कर ननकमममम+क “777 77“ 


अअ्र्थात्‌ मध्यम समयके श्रनुभार मध्याह्न, न कि 
धूप-घड़ीके अनुसार मध्याह्न । 


डे 


(से ) बदक्क लिया जाय | नीचे हम इस 'दिन आर दिन- 
के दशमक्वों' को इृष्टकालका 'अहरगंण' कहेंगे । 


उदाहरणत;, यदि सन १८६६ जनवरी १६के दिन 
के है बजकर ९४ मिनट ३० सेकण्ड ( भा तीय स्टेंडड 
समय ) पर सुर्यंकी स्थिति निकालनी हो तो इष्टकाकके 
झ्गंण की गणना यों होगी :-- 


इृष्टकाल, पुराने (युद्धके पूववाल्षे ) भारतीय 
स्टेंडडे समयमें 


दिन घंटा मिनट सेकंड 


न जनवरी १६ 8३ ४४ ३० 
भारतीय और प्रिनिच समयोमें 
अन्तर है ३० ० 
«“« इृष्टकाल, पुराने ग्रिनिच 
ज्योतिष# समयमें 
+ै १८६६ जनवरी 4९ २२ २४ ३०] 
अब, छारणी १ से, 


जनवरी १५८ १४ दिन (सारणिक वर्षारं भसे) 
२० घंटा 5 ०८३३ दिन 
२ घंटा ८ "०८३ 
२० मिनट “०१४ ,, 
४ मिनट “००३ ,, 
३० सेकंड ८5 "००० ॒ 
,', इष्टकाल का अह्रग॑ण -- १४'६३३ दिन लगभग । 


११ 


(२) सारणी २की उस पंक्तिसे जो दृष्टकालके सनके 
लिये ज्ञागू हो, प्रस्येक उपकरणका 'इतर शताबदी- 
संशोधन” निकालकर क्रमानुसार एककी बगलमें एक लिख 
लो (नीचे उदाहरण देखो) । यदि हृष्कालका सन सन 
१६००से सन १६६६श्तकके भीतर पड़ता हो तो इस 
संशोधनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


#अर्थात, प्रिनिच-मश्याहसे जोड़ा गया समय । 
सन १६२४से ज्योतिषमें भी दिनका आरंभ अ्रधंरात्रिसे 
माना जाता है । 


पअर्थात, १९ जनवरीके मध्याह्के २९२ घंटा २४ 
मिनट ३० सेकंड बाद । 


गये हैं | 


[ सूयसारणो 


यह बात स्मरण रहे कि ऋण वर्षा'को इस प्रकार 
क्षिखना चाहिए कि फुटकर वर्षोंकी संख्या घन हो। 
उदाहरणतः, शे८प१ ई०पु० ( 3.0. )७८ - शे८१ ८ 
- ४००-+ १६ और इसलिए यदि सन्‌ ३८१ ई०पु०फी 
किसी तारीखकेलिए सूर्यकी स्थितिकी गणना करनी 
हो तो सारणी रसे सन्‌ - ४००केलिए इृतर-शताडदी- 
संशोधन निकाले जायेगे । 

(३) श्रब सारणी श्मेंसे उस सनको चुनो जिसके 
फुटकर वर्ष (अर्थात एकाई-दहाईके स्थानमें पड़नेवाले 
वबष ) इृष्टकालके सनके फुटकर वर्षोके बराबर हों। 
तब उल्न सनके' आरंभकेलिए सब उपकरणोंके मारनोंको 
पैरा (२)के आदेशानुसार लिखे मानके नीचे क्रमसे 
लिख जो, क्योंकि उन्हींमें इनको जोड़ना होगा । 

(४७) अब इृष्टकालके अरहर्गणकेलिए उपकरणोंकी 
वृद्धि लिखनी है। इसकेलिए स्मरण रक्‍्खो कि म,अ्र,द, 
ओर न में एक दिनमें ठीक १की वृद्धि होती है। इसलिए 
अददर्ग शको (अ्रनावश्यक दशमलब अंकोको छोड़ देनेके 
बाद) म,अ्र,द, भ्रोरन के पूवलिखित मारनके नीचे 
लिख लो । 

अन्य उपकरणोंकी वृद्धिकेलिए नियम नीचे दिये 


(९) जिन उपकरणोकी वृद्धियाँ पेरा ४के अनुसार 
लिख लो गयी हैं उनमेंसे प्रत्येकका संपू्"णं मान उसके 
सब आंशिक मानेको जोड़कर निकाल लो | 

(६) उपकरण मे के मानमेंसे ९३० घटनेसे 
उपकरण ग का मान ज्ञात होगा | गका मान भी 
ज्ञात करो । 

(७ ) अरब देखो कि ग का मान उसके एक चअक्र- 
काल ( श्रर्थात्‌ ३६१९२६० ) से अधिक तो नहीं है। 
यदि हैँ तो उसमेंसे एक चक्रकाल ( अथांत्‌ ३६६४*२६०) 
घटा दो । 

(८ ) उपकरण ॥से ४में तभी वृद्धि होती हे जब 
ग के मानमेंसे चक्रकाल घटाया जाता है। इसलिये 
यदि ग॒ के मानमेंसे चक्रकाल घटाना पड़ा हो तो उप- 
करण $१-४में सारणी < (ग )के अनुसार आवश्यक 
वृद्धि लिख लो । 


प्रारम्भिक याते ] 


( £ ) अब उपकरण १-४के ऑशिक मानोंको भी 
जोड़ ढालो । 

(१०) फिर देखो कि द्‌ का मान उसके एक चक्र- 
काजल (अर्थात्‌ २६५३ )से अधिक तो नहीं है। यदि 
है तो पध्ारणी २ (घ)की सहायतासे द्‌ के मानमेंसे 
झावश्यकतानुसार एक या अभ्रधिक चक्रकाज्ञ घटा दो । 


(११) उपकरण ५ और ६में धृद्धि तभी होती है 
जब द के मानमेंसे एक या अधिक चक्रकाज्न घटाये 
जाते हैं। इसलिए यदि द्‌ के मानमें से एक या अधिक 
घक्रकाल्ष घटाना पढ़ा हो सो उपकरण <, ६€ंमें सारणी 
९ ( घ ) के श्रनुसार आवश्यक वृद्धि लिख लो । 

- (१२) अब उपकरण € श्रीर इके आ्रशिक मारनोंको 
भी जोड़ ढालो । 


(१३) सारणी ६मेंग तथा द्‌ को छोड़ शेष उप- 
करणुंके चक्रकाल्ोंका मान दिया गया है। सम्भव है 
पैरा (९), (६) और (१२)के अनुसार निकत्ञा 
किसी उपकरणका समान उस उपकरणके एक या अधिक 
चक्रकाल्ञोंसे अधिक हो । यदि ऐसा हो तो चक्रकालका 
एक, दो या अधिक गुना मान उपकरणके मानसे घटा 
दो। शेप एक चक्रकालसे कम बचे | जो शेष बचे उसी- 
को डपकरणका हृष्कालिक मान समझो । 


(१४) भो तथा टा के इृशष्कालिक मान भी अन्य 
उपकर णेंके मार्नोकी तरह ही निकाले जाते हैं, परस्तु 
इनमें अहर्गशके लिए वृद्धि निकालते समय ध्यान रहे 
कि इनमें एक दिनमें $की वृद्धि नहीं होती; ब्रद्धि 
सारणी ४ ( क, ख ) से निकाली जाती है। स्मरण 
रहे कि सारणी १में, सुविधारेलिए भो तथा टा के 
समूचे मान नहीं दिये गये हैं। उस सारणीके मान- 
में सारणी ४ ( क, ख )के मानको जोड़ना पड़ेगा, चाहे 
झहर,ण शून्य ही क्यों न हो । 

सम्भवतः भारतीय स्टेंड्ड समयके मध्याह्षपर ही 
अधिकतर सूयकी स्थितियोंकी गणना की जायगी, विशेष 
कर दैनिक सूर्यके लिये | इसलिये सारणी ४(ग) में 
भो का सान भारतीय स्टैंड समयके प्रश्येक मध्याहके- 
लिए दिया गया है । इसे इृतर-शताबदी संशोधन +- वर्पारं भिक 


भें 


मानमें जोड़नेसे ही स्टेंड्ड मध्याह्षपर भो का पूरा मान 
ज्ञात हो जायगा । 


(१९) भ्रब सारणी ७»से १६तकसे उपकरणोंकछे 
हृष्टकालिक मारनोंके अनुसार फर्लोको निकालो ओर 
निम्न सूत्रसे स्पष्ट भोगांश ज्ञात करो ;--- 
स्पष्ट भोगाश > भो का इष्टकाल्षिक मान 

+ सारण १६ का फल्न 

+ (सारणी ७ से १४ तकके फरल्लोका योग) - १० 

+ सारणी १५ का फल्ष, 2 से गुणा फरनेके बाद 

+ कार्तांतर ( नीचे देखो ) । 

(१६) यदि किसी राशिका मुल्य हो 

फक+सख)>ट+ग)८८१+घ)८ 273 + ,.. 

जहाँ 2> किसी नियत मूलक्षणसे इृष्टकालतकका 
समय, और क, ख, ग... स्थिर संख्याएं हैं, तो 
ग१%२१ + ,.. वाले पदोको कार्लातर या काल्लांतर- 
संस्कार कहा जाता है। बीसवीं शताब्दीके इष्टकालके- 
ज्ञिए किसी भी उपकरण फालांतर-संस्कारकी श्राव- 
श्यकता नहीं है, परन्तु यदि दृष्टकाक्ष बीसवीं शताब्दीके 
बाहर हो तो कालांतर-संस्कारकी गणना करनी पड़ेगी | 

भो श्रोर म इन्हीं दो में कार्लातर संस्कारोकी 
आवश्यकता है :-- 

(। ) स्थूज्न रूपसे, भो का कालांतर -+ 

१”*-०८४६ द्र्रे 
जहाँ. ट> सन १६००के आरम्मसे इृष्टकालतकका 
समय जब एकाई द्वो १०० वर्ष (अर्थात ३६५२४ दिन) । 
१६००के बाद ट धन होगा, और १६००के पहले 2८ 
ऋण होगा । इस कालांतरको भो में जोड़ रना चाहिये । 

उदाहरण । सन -३८१ दिसस्बर १२के दिन सूयय- 
के मध्यम भोगांशका कालांतर निकालो। 

सन १६००के आरम्भसे सन -३८१ तक कुल मिला 
कर २२८१ वर्ष होते हैं | इसलिए यहाँ 

ट5-२२'८, लगभग । 
हसलिए कार्लातर 5 १०८६ ५ २९'८)८ २२'८ 
5९६६ लगभग 
न 8 २ ६ 


सुविधाके विचारसे सन १६००से २०८०तक 


का भोगांश-कालांतर-संस्कार सारणी ४ (घध)में दे 
दिया गया है। इस सारणीमें ऊपरवाले सूत्रके बदले 
अधिक सूचम सूत्रोंसे प्राप्त मान दिये गये हैं। स्मरण रहे 
कि बीसवीं शताब्दीमें ( अर्थात सन १३००से १६६४ 
तक ) कालांतर-संस्कार करनेकी झ्रावश्यकता नहीं है 
क्योंकि उसे सारणी ३में सम्मिज्नित कर लिया गया है । 

यदि दृष्ट सन सारणी ४ ( घ) में दिये गये व्ो'के 
बीच पड़े तो अ्रंतःक्षेपणसे काम तल्ेेना चाहिथे | 

(॥ ) म का कार्नांतर 5 ->०*०००१६२%८2१। 
इसे म के मानमें' जोइना चाहिए, परन्तु साधारणत: यह 
इतना छोटा होगा कि इसकी उपेक्ता की जा सकेगी । 

(॥ ) सखूयके भोगाश जाननेकेलिए परमक्रान्तिका 
ज्ञान शआ्रावश्यक नहीं है। वह एक स्वतन्त्र वस्तु है, परंतु 
उसमें भी कारक्नांतर-संस्कारकी शध्वावज्यकता है. जिसकी 
गणनाकी रीति सारणी रकी पाद-टिप्पणीमें दे दी 
गयी है । 


घूनन, अथनाश, अपेरण आदि 


धूनन--ऊपरके सूत्रसे प्राप्त भोगाँश सूर्यका दृष्टः 
कालिक मध्यम वसंत संपातसे नापा गया हृश्कालिक 
ज्यामितीय# भोगांश होगा । 

टकतुल्य भूकेंद्रिक भोगाश!) जाननेकेलिये ऊपरकी 
रीतिसे प्राप्त भोगांशर्मे घूनन-संस्कार तथा अ्रपेरण संस्कार 
करना पड़ेगा । 


#यदि बिन्दु क पर एथ्वीका केन्द्र हो और ख पर 
सूयंका, तो दिशा कख सूर्यकी ज्यामितीय दिशा 
होगी, परन्तु वस्तुतः सूर्य क ख में नहीं, कख से कुछ 
भिन्न दिशामें दिखलाई पड़ेगा । बात यह है कि जबतक 
प्रकाश ख से क तक श्रायेगा तबतक 'एन्‍थ्वी क से चल- 
कर अन्यत्न पहुँच जायगी | एथ्वीको गठिके कारण उत्पन्न 
अंतर को भपेरण कहते हैं । 

(अर्थात वह भोगांश जो द्रशको भूकेंद्रले दिखलाई 
पड़ता यदि भूकेंद्रसे बेध किया जा सकता और यदि 
पृथ्वीकी चारों आर वायुमंडल न रहता । 


[ सूयसारणी 


सुविधाकेलिये धूनन-संस्कारको दो अ्रंगेमिं बाँटा 
जाता है, ( १) चांद धूनन और (२) सौर घूनन। 
इनमेंसे प्रथम चंद्रमाके आकर्षणके फारण ओर दूसरा 
सूर्यके ग्राकर्पणके कारण उत्पन्न होता है। बात यह है 
कि पृथ्वी ठीक-ठीक गोलाकार नहीं है। एशथ्वीमें भ्रुमभ्य 
रेखावाला व्यास धवसे भ्रवतकके ब्याससे अधिक है। भुमध्य 
पर उभरे हुए भागकों चन्द्रमा और सूर्य कभी ऊपरसे 
कभी नीचेसे, थ्राकर्षित करते हैं, क्योंकि सूब॑ और चंद्रमा 
भूमध्य-धरातलम न चलकर तिरछे घरातलमें चलते हैं। 
परिणाम यह होता है कि पृरथ्वीकी भूमध्य रेखाका धरातल, 
ओर इसलिए खगोक्नपर! विपुवत्रत्त भी, कुछ डगमगाता 
हुआ चलता है| फलतः, वसंत संपात सम वेगसे चलने 
के बदले कुछ डगमगाता हुआ चलता है। समवेग मान- 
कर गणना करनेसे प्राप्त वसंत संपातको मध्यम वसंत 
संपात कहते हैं। वास्तविक इष्टकालिक व्संतसंपातको स्पष्ट 
वसंत संपात कहते हैं। इन दोनोके अ्रंतरको भोगांशका 
धूनन ( या भोगांशका धूनन-संस्कार ) कहते हैं । विपुवके 
डगमगानेके कारण परमक्रांति भी प्रति क्षण सूच्षम मात्रा- 
में बदलती रहती है। इसलिए परमक्रान्तिमं भी एक 
धूनन-संस्कार करनेकी श्रावश्यकता पड़ती है। 

भोगांशके धूननकी गणनाकेलिये पहले सारणी १७५ 
से चान्द्र घून्न निकाल लो । तब सौर घूनन निकालो । 
इसकेलिए अहर्गशर्में उपकरण क के उस मानकों जोड़ 
दो जो सारणी रसे निकले। फिर इस श्रकार प्राप्त 
योगकरे अनुसार सारणी १प८से सोर धूननका मान 
निकालो । प्र'्येक शताब्दी क का मान स्थिर, और 
सन १६००के बाद क का मान शून्य, समान लिया जा 
सकता है । 

चान्द्र ओर घोर घूननोंका योग सम्पूर्ण घूनन-संस्कार 
है । इसे ऊपरकी रीतियोंसे निकाले गये स्पष्ट भोगांशमें 
जोइनेसे सर्यका दृष्टकाक्षिक स्पष्ट ज्यामितीय भोगाँश 
( इृष्टकाल्िक वसंत संपातसे नपा हुआ ) निकलता है। 

ग्रयनांश--जैसा ऊपर बताया गया है वस्तंत संपात 
बराबर चलता रहता है। यदि घूनन-संस्कारकी उपेक्षा 
कर दी जाय तो वसंत संपावकी जो मध्यमगति बच 
रहती है उसीको अ्रयनचलन कहते हें । बसंत संपातको 





धूनन, अयनांश, अपेरण आदि ] 


रो] 


स्थिर मानने और चक्ायमान माननेसे जो श्रंतर भोगांशमें 
पढ़ता है उसे अयन-लंस्कार कहते हैं। हमारों सारणियों- 
से 'सायन' भोगांश निकलता है, अर्थात्‌ वह भोगांश 
इष्टफाल्षिक मध्यमवसंत संपातसे नपा रहता है । इसलिए 
यदि सूर्यका ज्यामित्तीय भोगांश इष्टकालिक वसंत संपात 
के बदले वर्पारंमके क्षणवाल्रे मध्यम संपातसे जानना 
हो तो सारिणी $झसे निकले श्रयनाशको सारणी »-१६ 
से प्राप्त भोगांश से (अधांत्‌ घूनन-संस्कार करनेके पहलेही) 
घटा देना चाहिए । जो शेष मिले वही वर्षारंभिक मध्यम 
वसंत संपातसे नपा स्पष्ट भूकेंद्रक ज्यामितीय भो ।श है । 
यदि वर्षारंभके मध्यम संपातके बदल्ले किसी अन्य 
चुने हुए स्थिर मूज्ञ विदुसे नपे भोगांश, अर्थात निरयन 
भोगांशको जाननेकी इच्छा हो तो सायन भोगांशमेंसे चुने 
हुए मृलविंदुसे इष्टकालिक वसंत संपाततककी दूरीको 
(इसीको श्रयनांश कहते हैं) घटा देना चाहिए | जो शेष 
बचेगा वह निरयन भोगांश होगा । 
श्वाध्य ज्योतिपसें निरयन भोगांशकी गणना करने 
की प्रथा नहीं है । परंतु भारतीय पंचांगेंमेँ साधारणतः 
निरयन भोगांशही दिखलाया जाता है | तो भी, खेदके 
साथ कहना पड़ता है, भारतवर्ष अमीतक निरयन गणना 
केल्िए चुने गये मूलविंदुके बारेमें एकमत नहीं है । केवल 
इतनाही नहीं; इस बातमें भी मतभेद हँ कि वसंत संपात 
एक वर्षमें कितना चलता हे ! जहाँ पाश्चात्य ज्योतिषी 
वसंत संपातके वेगकों बधद्वारा निश्चय करते हें शरीर 
इसलिए एकमत रहते हैं, वहाँ भारतीय ज्योतिषी शाखार्थ 
ओर पत्तपात से काम लेते हैं !! 

श्री हरिहर भट्ट कृत सूथंसारिणी#के अनुसार 
अयनाशके विषय में मुख्य तीन मत हैं:-. 

“(१) रेवत श्रथवा तिन्चक मत, (२) चैन्र अथवा 
केतकर मत, और (३) छायाक॑ | अथवा बापूरव मत । 
अयनांशकोी सतत वृद्धि होती हैँ।सन १६०१ ई० 
जनवरी ॥के रेवत, चेन्न और छाया अथनांश क्रमानुसार 
१८5 २६ २००, २२ २७८ ३१” और २२१ १६ ४३” 
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#$लेखक से प्राप्प; पता : २२ सरस्वती सोसायटी 


डाकखाना आनंदनगर, अद्दमदाबाद | मूल्य २); पुस्तक 
हिंदी में हे कह 


ऐ 


हैं। वार्षिक अग्रन गति रैवत और चैत्र मतोकी ४०३” 
ओर छायाक मतकी ५८३” है | $ जनवरी १६०१के बाद 
के समयों के लिए उपयुक्त अ्यनांशोंमें १६९०१से इष्टकाल 
तकके अ्रयनांशको जोड़ दो ओर $ जनवरी १६० १के 
पदक्नेकेलिए घटा दो” । योग श्रभोष्ट अयनांश होगा 
जिसे सायन |भोगांरासे घटानेपर निरयन भोगांश प्राप्त 
होगा । 

अपेरण संस्कार--अपेरण . संस्कारका भान 
सारणी र३से ज्ञात होता है| इसपर मानकों भोगाशसे 
घटा देना चाहिए (नीचे उदाहरण $ देखो )। 

नाक्षत्र समय--उस्त घढ़ीको नाक्षत्र घड़ी कहते हैं 
जिसमें उस कुणु ० धंटा ० मिनट ० सेकंड समय दिख्ललाई 
पढ़ता है. जिध क्षण मध्यम वसंत संपात यास्योत्तरपर 
आता दे ओर जिसमें बसंत संपातके एक याग्योत्तर-गमन, 

दूक्षरे यास्थरोत्त-॥मनतक समय शुन्यसे लगातार 
बढ़कर २४ घंटा दो जाता हैँ । ऐसी धड्टीमें किसी क्षण 
जो समय दिखाई पढ़ता ढ उसे नाक्षत्र समय (अप्रेज़ीमें 
साइडीरियल्न टाइम) कहा जाता ह। सारणी 4-श५से 
प्राप्त ट का भान नाक्षत्न समय - मध्यम सौर समय- 
का इंष्टकात्षिक मान हैँ, परंतु उसमें घधूनन संस्कार 
सम्मिलित नद्दीं ई | टा में घूनन संस्कारका मान जानना 
हो ता भोगांशकेलिए निकाले गये मानकों (५ कोज्या प 
से गुणा करना चाहिए, जदाँ प>परमक्राति। इस 
प्रकार टा के लिए घूनन संस्कार सेकंडँमें प्राप्त हो 
जायभा । 

स्थूल गणना--प्रन्‌ १६००के पहलेकेक्षिए सूक्ष्म 
गणनाका कदाचित ही कभी आवश्यकता पढ़े; साधारणत: 
स्थूत्न गणनास द्वी काम चत्ञ जायगा। यदि हम प्रह- 
संस्कारको छोड़ दें ओर उसके बदले भो में ४८” जोड़ 
दें (जो स्वारणी बनाते समय भो से घटाकर प्रह्-घ्तंस्कारेंमें 
उन्हें धन रखनेकेलिये जोड़ा गया हे), और सारणी 
४ (घ) के कालांतर संस्कारको भी छोड़ दें तो . साथा- 
रणतः दस-बारह विकल्ञासे अ्रधिक त्रुटि न होगी और 
त्रुटि ३० विकक्षातक विरत्नले अवसरों पर ही पहुँचेगी। 
स्थूल गणनाके उदाहरणके लिए नीचे उदाइरण २ देखो । 


परमक्रांति--परमक्राति इतनी धीरे-धीरे घटती- 


ष्ड 


बढ़ती है कि इसे वर्ष भर तक हिथिर माना ज्ञा सकता है। 
वर्षारंभिक मान जाननेकक्िये. इतर-शताब्दी संशोधन 
झोौर सारणी ३से प्राप्त वर्षारंसिक मार्नोको जोढ़ना 
चाहिए, जैपा उपकरणेंकिलिए ,किया जाता है, परंतु, 
जैसा सारणी रकी.पादटिप्पणीमें लिखा दे, परमक्रांतिके 
साथ छपे का शीष॑क रतंभके मानको शताब्दीके भिश्नांश- 
से गुण करना चाहिए श्रीर इसप्रकार प्राप्त फलको भी 
परमक्रांतिमें जोड़ देना चाहिएु। 'शत्ताब्दीके भिन्नांश!*का 
अर्थ है दृष्ट सनकी एकाई-दृहाई वाली खंझ्या + १०० । 
उदाहरणत:, सन्‌ १७८६में एकाई-दुद्ाई वाक्ी संख्या दे 


| खूयसारणी 
८६ | इसे १००से भाग देने पर प्राप्त होता है ०*८९। 
यदहदी 'शताब्दीका भिन्नांश' है। सारणी रमें सन्‌ १७०० 
वाली पंक्ति तथा का शीषंकु स्तंभमें ०*३” है। इसे 
०'मधसे गुणा करनेपर ०"३” प्राप्त होता है। यही परम- 
क्रांतिका काज्नांतर है। इसलिए सन १७८६में परमक्रांति 
का मान यों निकलेगा :-- 
इतर-शताबदी संशोधन ०? ३३६ 
फारजक्नांतर ०९३ 
वर्षारंभिक मान (सा० श्से) २३ २६ रण 
हि अभीष्ट मान ८२३ २८/ २, सगभग 


हैं /ँ 


उदादरण । 
उदाहरण १--सन १७८६ मुई ३, १७ घंटा ३० मिनट ( पुराने ) प्रिनिच ज्योतिष समय पर सू्यका 


स्पष्ट भोगांश, परमक्रान्ति, तथा नाजछ्षत्र समय बताओ । 
गयना यों लिखी जा सकती है :--- 

अहर्ग णकी ,गणना :“- 

सारणी १ से, ३ मई 

१० घंटा 

७ घंटा 

३० मिनठ 

अद्गंण 


॥॥ 


उपकरणोके मान ३--- 


4 


“० | ऋम खस७० 


है। ख॑ऋण. |१|६ ३५६ र्‌ 


“जग श०सं०, सा० २, १७००|१६१'० |११६'४ 





९३ 
| 


के लिए 

वर्षार॑भिक मान, सा० ३, 
१६८६ के लिए 

वृद्धि, १२३"७३० के लिए 


४०'६ [११०६ 


न 





योग 
द्‌ का एक या अ्रधिक सक्र- 
काज ( सा० $ (घ) ) 
शूया द के चक्रकाक्ष घटानेके 
कारण वृद्धि (सा०५४,ग,घ) ०० 


योग 

८ एक या अधिक चक्रकाल 
( सा० ६ ) 

लि जप सनक मकर लीक २ अल 


उपकरणोका दृष्टका क्षिक मान | ९२ 
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१७७९७ (२४ ४९६ ९ 


९0 याइााा2०००आामारपप॥ु. 20५५० ५-.०:०$०सहम्काएफपडपक 


१२३ दिन 


पर ०! 38१७ 


५ २६२ 
०'०२१ 


छ 


मर जाओ दृ न 


२२०" 











है 


३३१७४ | २४ ३'&र२८ |(२६'०१। १०६७ १७६४ 















२४६३ (२२६"'३ | २१'६६ (६३२२ 


१२४७ 


८5६७३ [१९६९८०६ [८१८० 


१२३'५७३० [१२३९७ १२३७३ 





१३०'१२९१ 


१0७*'६० 


'इर॑मममव्खाइः. 3८68 दाज डे पदमाथान- पक 


६७६८ 





सकबराशद४2:७७0 "चारा फ्राक>जर्ंरकापसार0... समर जमाया, ५... रथमसआभभाम पा पभारदाउनपरहाअापलारका भक्त, 7+- काका, 


१३०१२) 





'पशपरपामामम पर: :सनाावद, 


८ ४ |१३६४० 


उदाहरण | & 


भो तथा टा का मान ; -- 


भो टा 
घंटा मिनट सेकंड 



























































इतर शताब्री संशोधन ०) २६ ०/”-४ ०. १ ४४९०३ 
वर्षारं भिक संस्कार 4... १ ६-५ 3७४ ६'२१६ मर १३०१९ 
१ २०वें दिनका मान ३७ ६ ३६ '६ २ र८घ २६६७ और मर का अंतर + कक पट, 
३ दिनको बृद्धि र ३९७ २३ ० ११. ४६-६६ ., गर १२४०८ 
१० घंटेकी वृद्धि २३१ इप८ 4. ३८४६ न्‍+ १२९ लगभग 
७ हे १७५ १४ *६ १. ६०० सा० १४ से संस्कार 
३० मिनटकी वृद्धि 4. १३ '& ४९६३ +(- १४२) »( (-१'१३३) 
इृष्टका लिक मान ४२ १४ $८*ए २ ४८५ ९६-०८ अज : 
धूननका मान :-- परमक्रान्ति का मान :-- 
चान्द्रधूनन ( सा० १७, १३८० ) 5 + १५”: परम क्रान्ति ( सा० २, ३ से ) २३ २८ २/ 
सोर धघूनन (सा० 4८, १२४ )> - १ ॥ घूनन ( सा० १७, $८) ४९२ 
ृंष्ट मान ८5 १४९ ० २३ रेप ६ 
भोगांश की गणना ३-- 
हल कम मक पे उप के अिकज 4 कक सारणी उपकरण क्‍ फल 
[4 सा० 9.६... 
्य के लिये | के जि के लिये | के लिये 
। भो (ऊपर देखो) ४२ १४ १८८ 
| । । | 
७ ६२ ४३ | हदे६इ 4३२. ३, १० प १६ | १३०१११, ३ डहेश ३० ५ 
प | ९० , ६ ६७ ' १३ ७ १० है| पक, ' । 
। | ७-१० (ऊपर देखो) | २४ *॥ 
& 5॥ ११९७ ॥७८ | योग | ११ १० ह । 
१० ३७ क्‍ १७ १६ ! ११. रृधष्र | २४ 
| अंतःक्षेपणसे 2 
योग |. २६ १२-१३ (ऊपर देखे) १ *॥ 
कक अभीष्ट संस्कार >- ११ ३ (उपर देखा) 
४ । ४ 'छु र 
अंतःक्षेपणसे जब गर- १२५ तो अब १३ '२ 
$ |[ 
 , १४. १३०'२ १६ '१ 
२ सन ३ '१ 
. घूनन | (ऊपर देखो) १४ "० 
| 





इष्टकालिक स्पष्ट सायन सघूनन 
ज्यामितीय भोगांश 8७३ ९४१ ३३ _ 


(० [ सयसारणी 


नाक्षत्र समय की गणना :-- 

घंटा मिनट सेकंड 
भोगांशके घूननका १५वाँ भाग ८: १४० -- १६ + + ०”*&३ 
परम क्रान्तिकी ज्या 


' विपुवांशमें धूनन -- ०'४ %८ ०'६३ -- ०३७ 
टा ( ऊपर देखो ) २ छ्य श्ध्न्प 
इच्टकालिक मध्यम सौर समय < १७ ३6 ७६6 ,७ 

द्टकालिक नाक्षत्र समय > योग २०... ३८ ६६४६ 


.७+ +->पक ७जर+>मक2१७०-कजे 





उदाहरण २--सन -हे८१, दिसम्बर १२, ६ घंटा ९६ मिनट (पुराने प्रिनिच मध्यम समय) पर सू््रका 
सबल्निकट भोगांश निकालो । 











अहगेण, सा० ५ से, १२ दिध्रम्बर चर ३४६. दिन 
ह ६ घंटा हि ०'२९ ,, 
४० मिनट प्र ०३९ ,, 
६ मिनट नर ००४ ,, 

इष्टकालिक अहर्गण ्द ३४६'र८६ 

मे तथा भो की गणना--- 

म में इतर शताब्दी संशोधन, -४०० ( स्रा० २ ) ३९१७४ 
वर्षारं भिक मान, १६१६ ( सा० ३ ) २८६० 
अहर्गण के लिए वृद्धि ३४६'२८६ 

योग इ८४' ३५९४ 
कालांतर (पु० ९, पैरा १६॥ ) *०७ 8 
योग ३८४'२७५ 
मे का एक चक्रकाल ३६९१२६० 
मे का इृष्टकालिक मान १६-०१ ३ 
भो में इतर शताब्दी स॑० >छ) ४२ ... ृ८/ध ७ 
वर्षार॑भिक संस्कार १३ २४ ७ 
६ दिसम्बर पर मान (सा० $ ओर ४ क) २३३ ७ १२ *३ 
६ दिनमें वृद्धि ४ डे ५० *० 
६ घंटे में वृद्धि १४ ४३७ “१ 
४० मिनट में २ ३ '२ 
६ मिनट में १४३ नप 
कार्लांतर ( पृष्ठ €के पैरा १६। के अनुस्तार )+ व. रद 
योग २३९ ४१. ४3६8 
सा० १६ से (म- १६०१५ ) २७ १ & 
सा० १५ से है! २६ 
कचल राशि ह्८ 
इष्टका त्षिक भोगांश २३६ ११ ब्रश 


दैनिक सूर्य ] 
देनिक खूय 


पंचांगों में दैनिक सूये दिया रहता है, अर्थात्‌ सूय 
का भोगांश प्रतिदिन दिया रहता है| यदि प्रत्येक दिनके 
लिए भोगांशकी गणना ठीक उसी प्रकारसे की जाय जो 
ऊपर एक दिनकी गणनाके लिए बतायी गयी है तो बेकार 
बहुत समय लगेगा । इसलिए दैनिक खूर्य निकालने के 
लिए निम्न रीति का प्रयोग करना चाहिए । 


(१) पहले यह निश्चय करलो कि सूर्यकी गणना 
प्रतिदिन किस चणके लिए करनी है। इस क्षण को हम 
मनोनीत छण कहेंगे। साधारणतः यह क्षण स्थानीय 
मध्याह्न, या किसी चुने हुए स्थान जैसे काशी या उज्जैन 
का मध्याह्द, होगा । परंतु संभवतः पुराने (अर्थात्‌ व्त- 
मान विश्वयुद्ध के पहले वाला) स्टेंडड भारतीय समयके 
१२बजे दिन का चण दैनिक सू्यकी गएनाके लिए अ्रधिक 
उपयुक्त होगा । इस समय का दैनिक सूर्य बनानेके लिए 
सारणी ४ (ग) विशेष रूप से दी गयी है । 


(२) फिर, ग्रह संस्कारों की गणना कर डालो, परंतु 
प्रय्येक दिनके लिए नहीं, प्रति चालीसवें दिनके लिए, और 
मनोनीत क्षणों के लिए नहीं, (अन्यथा बार-बार अंतः- 
क्षेपण करना होगा), ग के डन मानेंके लिए जो सार- 
णियों में लिखित हैं | उदाहरणतः मान लो हमें सन्‌ 
१६४० के प्रत्येक दिनके लिए भोगांश निकाज्नना दै।हम 
देखते हैं कि सारणी रकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
१६४० बीसवीं शताब्दी में है । 

सारणी इ्से पता चलता है कि वर्पारंभ पर उप- 
करणें के मान निम्न प्रकार से हैं-- 


उपकरण १ २ ३ ४ ६४६ ६ 
वर्षारंभिक मान १११'३ २८३ १७६९६ ६३ १०४ ० 
म ग श्र दु न भो 


३'४३७ -१'६३३ ३४६ २३१६० ३११८ १ ६”२७”:३ 


अब मन-ही-मन हम सोचते हैं कि सारणी ७-१ ०में 
गके जो मान लिखित हें वे हैं ०, ४०, ८०, इत्यादि । 
इनमें से जो मान -१'६३से निकटतम है वह है ० ओोर 
सारणिक वर्षारं भसे दो दिन बादु ग॒ का मान हो ज्ञायगा 


११ 


-- १६३ + २ जो ० के निकट है। इसलिए वर्षारंभ के 
ज्षिए गणना न करके हम उन दिनों के त्रिए गणना करेंगे 
जब ग के मान रहेंगे ०,४०,...और जिनके अहरगंण होंगे 
लगभग २,४२,८२, ..। हमें निश्न परिणाम मिल्षता है :-- 


अहर्रांण २ ४२ ८२ इस्यादि 
ग का मान ० ४० ८० ४ ** 
सारणी ७ से संस्कार ८म३ ८पणए ८७. *** 
सारणी ८ से संस्कार २० ३७ «७६ * ** 


सारणी ६ से संस्कार ३८ ११ ४४ 
सारणी १$०से संस्कार १० ८ ६8 


कुल ग्रह-संस्कार १७१ १४४ २०६ 


(३) शअ्रत्र ऊपर के पेरा के अदेशानुसार प्राप्त मानके 
आधारपर अंत ज्षेपण द्वारा प्रत्येक दसवें दिन के लिए 
प्रइ-संस्कार निकालो, श्रर्थात अहर्गण २, १२, २२,. . .के 
लिए ग्रह-स स्कार ज्ञात करो | यह अ्ंतःत्तेपण शअच्यंत 
सरल होगा क्योंकि फरज्नांतरर ४० दिनों के लिए हैं ओर 
उन्हे ७ से भाग देने पर १० दिन का अंतर ज्ञात दो 
जायगा । 


. इस प्रकार इर्मे निश्न मान मिल्लेंगे :-- 
अहर्गंण २ १२ २२ ३२ ४२ ५२ इत्यादि 
प्रहसंस्कार १७१ १६० १४८ १४७ १४५ १६० 
ये स'स्कार वस्तुतः ग्रिनिच मध्याह्नों के लिए हैं, 
पर॑तु अ्रंतःक्षेपण द्वारा हम देख सकते हैं कि मनोनीत 
क्षणीं पर भी ये ही मान रहेंगे। 


(४) अब सारणी १३ और १४ से ऊपर चुने हुए 
प्रत्येक दसवें दिन के लिए, मनोनीत क्षणों पर, फल् 
निकालो । ह 


यदि मनोनीत क्षण भारतीय स्टेंडडड मध्याद्द है तो 
वह भिनिच मध्याहके २४ - €॥ घंटे बाद, श्र्थात्‌ ०७७१ 
दिन बाद पड़ता है, जिसे हम आवश्यक सूच्मतानुसार 
०'८, या ०७७, भी मान सकते हैं। इसलिए हमें 
अहगंण २"८, १२"८, .. .के लिए मान निकालना होगा । 
इसके लिए पहले अ्रहर्गंण २८ आदि पर उपकरण अर भ्ोर 
सम की गणना पृष्ठ ७ पर बताई रीतियों से (अर्थात्‌ सा० 
२ से प्राप्त वर्षारंभिक सानेमें २८, १२'८,... क्रमानुसार 


१२ [ सूयंसारणी 


जोड़ कर) करनी है।गी और सब सारणी ११ तथा १५ निकले फर्कषो को लिख लो, और तीनों को जोड़ डालो । 
से फलों का निकाक्ञना होगा । 

इन फर्ोको पेरा (३ )से प्राप्त स'स्कारोंमें 
जोड़ो (यह मानकर कि भहगंण २८, १२'८,. . .के लिये 
प्रह-पंस्कार वही होगा जे। अहर्गंण २, १२,. . .के लिये 
है) । इस उद्देश्यसे कि बार-बार अहर्गण श्रादिको न 
ब्िखना पड़े वर्षके प्रत्येक दिनकेज्षिए एक स्तंभ बना 
ब्लेना चाहिए श्रीर उचित स्तंभोंमें पेरा ३ तथा वतंमान 
पैराके सस्कार्रोको क्षिखना चाहिए (उदाहरण देखो) । 

(५) अब ग्रहसंस्कार + सारणी ११, १४के सम्मि- उदाहरण--पस्तन्‌ १६४० ई० में सूर्य का भोगांश 
लित संस्कारों को अंतःच्षेपण द्वारा प्रति पाँचवें दिन प्रस्येक दिनके ल्षिए युद्ध के पहलेवाले भारतीय स्टेंडड 
के लिए निकाज्नो, श्रोर उनके नीचे सारणी १२, १३ से मध्याह्न पर निकालो । 


(६) अ्रंतःक्षेपण द्वारा ऊपर के योग का मान अब 
शेष स्तर्भों में भी, अर्थात्‌ प्रति दिन के लिए, भर लो । 
फिर प्रत्येक के नीचे सारणी १४ तथा १६ के भी फल 
अहरगगंण ०७७१, १'७७१, २'७७१ आदि के लिए लिख 
ज्ो। अंत में भो का मान भी इन अहरगंणों के लिए 
(सारणी २ और ४ ग से) क्िख लो । चारों के जोइने 
पर अभीष्ट भोगांश मिल जायगा । 
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श्दे 
सारणी ४ ( घ )--भो में कालांतर, विविध सरनों के वर्षा रंभके लिए । 
अन्य समयोके लिए प्ंतःच्षेपण करो, परन्तु सन १६०० के पहले या पीछे भो में कालांतर -- १/”-०६ १९ 
ट२, जदाँ 2-5 सन १६०० के बादसे दृष्टकाल तकका समय, जब एकाई - १ शताब्दी । 


हम को. कप मी के व ्नमम पल के. 25 की. 
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सारणी ४--उपकरणोे में वृद्धि । 

( क ) म, अ, दू, न और ग में से प्रव्येकमें एक दिनमें ीक + की बृद्धि होती है । 

(ख )गल्‍्म - <'३०। 

(ग ) उपकरण $ से ४ तक में बृद्धि तभी होती है जब ग॒ के मानमें से एक चक्रकाल घटाया जाता है। 
वृद्धि का मान निश्न सारणीसे जाना जा सकता है :--- 

सारणी < ( ग )--डपकरण १-४ में बृद्धि । 
गका एक चक्रकाल | उप० २ में बुद्ध | २में | में ४ में 
.. वद्धरब० | रा ६ | शशड | ४३ | २४७ । ११९६ | &४*७ | १५२ २० 

(घ ) उपकरण « और ६ में वृद्धि तभी होती है जब द्‌ के मानमें से एक या अधिक चक्रकाल घटाये-जाते 

हैं। वृद्धिका मान निम्न सारणीसे जाना जा सकता है :--- 
सारणी ९ ( घ )--उपकरण ४-६ में वृद्धि । 



























द्‌ के चक्र- | द्‌ के चक्र- | जंबद | बंद ४ | उपकरण ६ दद के चक्रकालों द्‌ के चक्रकालों| उपकरण ४ | उपकरण ६ 
कालों की संख्या |कालोंका मान। में वृद्धि में वृद्धि | को संख्या का मान में वृद्धि में वृद्धि 
। 
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सारणी ६--उपकरणंके चक्रकाल । 
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टिप्पणी--जब कभी किसी उपकरणका मान एक चक्रकालसे अधिक हो जाय सो उसरूमें से उसके एक, दो 
था अधिक पूर्ण चक्रकालोॉको घटा दो, परन्तु स्मरण रद्दे कि यदि मं, गया द्‌ के मानमिं से एक या अधिक चक्रकालत् 


घटाये जाये तो सारणी € ( ग) या ( ध) के अनुसार सम्बद्ध उपकरणोंमें आवश्यक बृद्धि कर देनी चादिए । 





सारणी ७ (दैषकरणी)-स्वड़ा उपकरण १; बड़ा उपकरण ग। झुक-संस्कार २७ 
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इस सारणी से मंदकर्ण, अर्थात्‌ पएथ्वी के केंद्र से सूथ के केंद्र तक की दूरी ज्ञात होती है | 
इसकी एकाई है प्रथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी | मंदकर्ण का लघुगणक भी दे दिया गया है, जिससे 
गुणा-भाग में सुविधा रहे | 





शुडिपत्र तथा टढिपत्र 


खेद है कि खराब छपाई, प्रेस की भूल, प्रतिलिपिकार की असावधानी तथा लेखक की भूल- 
चुक से इस पुस्तक में कई एक अ्शुद्धियाँ रद्द गयी हैं | साधारण पुस्तकों में पाठक अनुमान से भो जान 
जाता है कि शुद्ध पाठ क्या है, परंतु सारणियों में बहुधा यह सुविधा नहीं रहती । इसलिये संपूर्ण अशुद्धि 
पत्र दिया जा रहा है ; जद्ाँ तनिक भी संदेह हे कि भक्तर स्पष्ट नहीं हैं और पाठक को भ्रम हो सकता है 
वहाँ भी अशुद्धि मान कर शुद्ध पाठ दिखाया गया है । पाठकों से प्राथना है कि वे पहले पुस्तक की 
अशुद्धियों को ठीक कर लें और तत्र उसे पढ़ने और प्रयोग करने की चेष्टा करें । 


इन अशुद्धियों के जानने के लिये सारी पुस्तक की सारणियों के अंकों को न्यूकॉम्ब की पुस्तक 
से मिलाने तथा सारी गणना को फिर से एक बार दोहराने की आवश्यकता थी । लेखक को इतना 
अवकाश न था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उपाय कर | इसी बीच श्री हरिहर भट्ट जी ने 
बड़ी उदारता के साथ बचन दिया कि वे सारी पुस्तक को दोहरा देंगे । आप एस० बी० इंस्टिल्यूड भॉफ 
लर्निक्न और रिसर्च, अहमदाबाद, में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं और स्वयं एक सूयसारणी के लेखक हैं । 
लेखक की उनसे जान-पदचान उसी सारणी की भझालोचना करने के कारण हुई । आपने मह्दीनों तक कठिन 
परिश्रम करके वतंमान पुस्तक तथा चंद्रसारणी को आद्योपांत दोहरा डाला दे और मेरे पास संपूर्ण शुद्धि-पत्र 
ओर वृद्धि-पत्र भेजा दे जिसे में ज्यों-का त्यों छाप रहा हूँ । आप का कहना है कि इन अशुद्धियों को ठीक 
कर लेने के बाद मेरी सूर्य और चंद्र सारणियाँ पूणतया शुद्ध द्वो जायँगी | आप मेरी सारणियों से बहुत 
प्रसन्न दें ओर इनके निर्माण भारतबप की सेवा गिनते हें | मेरी पुस्तकों को इसी दृष्टिकोण से देख कर 
उनको शुद्ध करने का काम आप ने हाथ में लिया | इसके अतिरिक्त आप ने मेरी पुस्तकों के ढंग पर ग्रह- 
सारणियों के बनाने का निश्चय किया है । जब उनकी पुस्तक तैयार हो जायगी तो स्वतंत्र रूप से, बिना 


नॉटिकल ऐलमनक की सहद्दायता लिये, हम लोग सूय, चंद्रमा तथा ग्रहों की स्थितियों की पर्याप्त सूक्ष्म 
गणना सुगमता से कर सकेंगे । 


श्री भट्ट जी क्री कृपा के लिये में उनका अत्यन्त आभारी हूँ | बिना उनकी इस सद्दायता के मेरी 
पुस्तकें बेकाम द्वी रहती । 


सूथ सारणी का शुद्धिपत्र 


प्रथम अंक से प्रष्ठ-खंख्या सममो, दूसरे से स्तंभ-स्ंख्या, तीसरे से पंक्ति-घंख्या | ब्रैक्केटों [] के 
भीतर दिया गया शब्द या अंक अशुद्ध पाठ है; उसके बाद शुद्ध पाठ है। जिन प्रृष्ठों पर कोई सारणी 
है उन के लिये प्रथम अंक से प्रृष्उ-संख्या सममो, दूसरे से स्तंभ की शीषंक-खंख्या और तीसरे से पंत्ति 
की शीषक-घंख्या | 

१, १, ६ [ तीन-चार ] दस | १, १, ७ [ भाधी ] एक ॥ १, १, २१(३] ॥ १, १, २२ [३ ] 
१॥ १, १, २३-२४ [ उपेक्षनीय ] उपेक्षणीय ॥ २, , ७ तथा जदाँ-जहाँ यह शब्द आया हो [ द्ैपकरणी ] 
युग्मो पकरणी ॥ २, १, १५-३१ [ परंतु बहुधा छोटी-छोटी स्रारणियाँ हैं ] इन पंक्तियों को काट वो ॥ 
६, १, ४-७ [ स्मरण रद्दे.--लिया गया है ] इन पंक्तियों को काट दो ॥ ६, २, ५ तथा जहाँ-जदाँ यह शदृर 
झन्यत्र आया हो [ भूमध्यरेखा ] विषुववृत्त ॥ ७, १, ७ [ अयनांश ] झयनगति ॥ ७, २, २२ [ कोज्या ] 
को ज्या ॥ ७, २, २९-३२ [ संस्कारों को छोड़ दें योर उसके---कालांतर संस्कार को भी छोढ़ दें, तो ] 
संस्कारों को छोड़ दें और सारणो ४ (घ) के कालांतर संस्कार को भी छोड़ दें, और इन संस्कारों के बदले 
भो में ४८ ज्ञोड़ दें ( जो सारणी बनाते समय भो से घटा कर प्रह तथा कालांतर-संस्कारों में उन्हें घन 


रखने के लिये जोड़ा गया है ), तो ॥ ८, १, ७ [ गुण ] गुणा ॥| ८, उपकरणों के मान, नामक सारणी में 
हा ४[ ८६७.१ ] ८७६.१॥ ८, उपकरणों के मान! नामक सारणी में, न, ९ [ १३८० ] १३८२॥ ९, १, 
१३ [ चांद्रधूनन ( सा० १७, १३८० )> +१०”.१ |] चांद्रधूनन ( खा० १७, १३८२)» +१५”“२॥ ९, १, 
१० [ १४० ] १४१॥ ९, दाहिनी भोर, पंक्ति ६, [((-१४"२ ) ४ (- १११३३)), (-१४"२) «४ (-१९१३७) ॥ 
९, दाहिनी ओर, पंक्ति ९ [ ४२ ] ४'३ ॥ प्ृष्ठ ९, भोगांश की गणना वाती सारणी का अंतिम स्तंभ 
पंक्ति २, [ ९ ३५' ३०५” ] १ ३५” ३०३“; वही स्तंभ, पंक्ति ६, [ १३२ ] १३१; उपकरण वाला 
स्तंभ, पंक्ति ७, [ १३०'२ ] 'ऊपर देखो! ; सारणी शीषंक स्तंभ, पंक्ति ८(५] ४ (घ ); फल वाला 
स्तंभ, पंक्ति ८, ( ३'१ ) ३४ ; फल्न वाला स्तंभ, अंतिम पंक्ति [ २४० ] १४'१; इश्च सारणी की अंतिम 
पंक्ति [ ४३ ५१ ३'३” ] ४३" ५१ ३”४॥ १०, पंक्ति २ [ १४"०--१५ ] १४१०-१५ ॥ १०, अंतिम चार 
पंक्तियाँ [| २७ १९ ]२७ २०"; [ ९ २५” ] ९ २६", [ २५६ ११५ १०० ] २५६ ११५" १३ ॥ ११, २, 
२२ [५ १५० १४८ १४७ १४५ १६० ] १५१ १४९ १४८ १४६ १४४ १६० ॥ ११, २, अंतिम [ रखे प्राप्त ] 
३ से प्राप्त | १२, १, ५ [ २, १२,---] ३, १३---॥ 
पृष्ठ १९ की सारणी के बदले निम्न सारणी चाहिये |“ 
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> 0 लिए, (२७९ ४१५३"१४८० ४३ २४६८१ ४४ १९११२८२ ४५ २२'१/३४८३ ४६ ३२"३ है 
नॉटिकल' अल क्‍ 
मनक से लि 2 जल कलम लिए, नरक मत लकी, मा मय ली लक अल लम 
५ ७७७ आर आला 5 का ८ भू ॥ ४४७४ ब ७४०४ शक ७७% कक्षा 4 
अन्तर “०१६ न-०'२ न+०र “-०'७ ०८ 


( -३ ) 


पृष्ठ १४, झतिम स्तंभ, पंक्ति ५ [०'००४] ०००३ || १५, ३ ( झर्थात वह स्तंभ जिखका शीषक 
हे २), १२०० ( अथौत वह पंक्ति जो शताब्दी २०० के लिये है ) [१०७७] १७८९७ ॥ १५, ६. १३०० [०] 
१॥ १०, क, १६०० [०] ॥ ५, क, १२००० [०] १॥ १७, क, २१०० (०) १॥ १६, प्रर्म क्रांति, - ६०० 
[ १८९. ५९०१ ] १८०५९०२ १-१६, द, --५०० [२८-४५] २८४९ ॥ १६, टा, ५०० [ +३८ ५८०५ ]+ 
३८ ५७०५ ॥ १६, क, ६०० [ ०३ ) ०१॥ १६, क, १७०० [०'३] ०० ॥ १७ ३, १९०५ [ ८ ७] ८७॥ 
१८, टा, १९०४ [३ ३३२९] ३ ३३"२२॥ १८, अर, १९२२ [२० '२] २०७२ ॥ १८, टा, १९२३ [.१ ० ८६] 
१ १०८३॥ १९, म १९३५ [२ ३५| २७३५॥ १९, ५, १९३० [ २०] २५'०॥ १५९, १, १९३८ [ ६०१ ] 
६६१ ॥ ९, २, १९३५ [ १२६ ] ११२६॥ १९, ५, १९०२ [ ९९१ ] १० ॥ २०, अर, १९५५. | ५८१० ] 
५८१७ ॥ २०, अर, ९९६० [ ७३७ ].७३"० ॥ २१,११,९८९५ [ ८४४ ] ४८७ ॥ १२, द, १९७८ [ २५२२ ] 
२३२२ ॥ २२, द, ९८ [ २६' ६ ] २६५६ ॥ २३, भो, १०१ [ १७ २३ ५९ ० ] १७ २३ ५३"०॥ ३, टा, 
५ दिन [ ४२७७] ४२७८ || २३, टा, ७ दिन [ ३५८८ ] ३५८५ ॥ २३ टा, ५ दिन [ २८९९५] २९९००-॥ 
२३, भो, ५ मि० [१३३]. १२३ ॥ २३, भो, ३० मि० [१ १५" ९] १ १३९०॥ 

पृष्ठ २४-२५, सारणी ४( ग ), की प्रत्येष्र तारीख को एक तारीख आगे बढ़ा दो; 'उदाहस्णतः 
जनवरी ० को जनवरी १ कर दो, जनबरी १ को जबबरी २, इत्यादि, जनवरी ३े को फरवरी १ कर दो, 
''विखम्बर २६ को द्पिम्बर २७। फिर इस प्रकार शुद्ध की गयी तारीखों के ज़िये निम्न शुद्धि पत्र के अनु' 
सार अशुद्धिय्राँ दूर करो + 

आरभ में एक पंक्ति और बढ़ा लो :-- 
__ ७ तारा [क् _______/३_|_ >> घ8उ >> 

हे 
छः 
जनवरी ० _ १ | ३२७८ ३६ २६'८' 

२४७, +०, जनवरी १-२ [२७९१ ५१! ३०५"२”] २७९९ ३५ ३५२" ॥ २४, +३२, जू ताई २० [ ११८ 
४ ३८'० ] ११८ ४१ ३८० ॥ २५,+०५, जनवरी ११-१२ [ २०४ २९ ०१] २९४,२२ ४० ॥२५,+-५, 
मई २१ [ ६२.३०. ४४१ ] ६२ ३० ४३११ ॥ २५, +५ मई ३१ [ ७२ २२ ७४ ] ७२ २२ ६"४॥ २०,+५, 
जून १० [ ८२ १३ ३०७ ] ८२ १३ २९७ ॥ २५, +५, जून २० [९२ ४ ५४०] ९२ ४ ५३० ॥ २५, +५, 
जून ३० [ १०१ ५६ १७३] १०१ ५६ १६३ ॥ २५, +, जुलाई १० [१११४७ ४०६ ] १११ ४७ ३९"६॥ 
२५, +५, जुलाई २० [ १२१ ३९ ३-६ ] १२१ ३० २"६ ॥ २०५, +-० जुलाई ३० [ १३१ ३० २७२ ] १३१ 
३० २६१२॥ २५, +५, अगस्त ९ [ १४१ २१ ५०५ ] १४१२१ ४९५५ ॥ २६, पंक्ति २[या पीछे ] या 
२०८० के पीछे ॥ 

पृष्ठ २६, सारणी ४ (घ) में निम्न स्तंभ यथास्थान बढ़ा लो ना 









वष भो्‌ बष 

१९०० +३/*६ १९५० -+३”५ 
१९१० ४० १९६० ३१ 

१९२० ४७० १९७० २७ 

१९३०. ३७ १९८० १९९ 


१९४०. ३५ १९००. १८ 





( ४) 


पृष्ठ २६९, सारणी ५ (घ), अंतिम स्तंभ; पंक्ति १ [१ '५] १५५, पंक्ति २ [७"५] १७५ 

पृष्ट २७, सारणी ७, अंत में निम्न टिप्पणी बढ़ा लो !-- 

टिप्पणी--यदि उपकरण गये का सान २६० और ३६५२६ के बीच हो तो फल का मान बाहा- 
स् पण से ज्ञात करो, अर्थात इस पर विचार करके कि फल का मान गरू३२० से ग ३६० तक ज्ञाने में 
किस प्रकार घटता या बढ़ता हे अनुमान करो कि ग के इृष्टमान के लिये फल का मान क्‍या होगा । 

२७, ३६०, ५ [८] ८९॥ २७, ८०, १० [८] ८५९ ॥ २७, १२०, २५ [४] ४९ ॥ २७, २८० १०० 
[८] ५८॥ २७, २००, १११० [७] ५७ ॥ २७, ३६०, १७० [६] ६७ ॥ २८, ३२०, ५५, [७४] ७० ॥ र८, 
१२०, ८० [३०] ३१॥ २८, २००, ८५० [२४] २८ ॥ २८, १६०, १३० [६] ९६ । २८, ८० १६५ [२७] ३७॥ 
२९, ०, ५० [८०] ९० ॥ २९, ०, ५५ [३] ९३ ॥ २९, ०, १४० [१७०] १३० ॥ २५, ८०, १५० [२७] २२७॥ 
२९ अंत में जोढ़ो :--इस सारणी में फल की एकाई ३७ विकला है।। प्रष्ठ ३०, सारणी १२, ११, १० 
[१०] ११; ११, १५ [८] ९; ११, २९ [५] ४ ॥ पृष्ठ २१, सारणी १३,६ २५ [३] ४ ॥ पृष्ठ ३२, प्रथम 
पंक्ति ( कोपकरणी ] एकोपकरणी ॥ ३२. आंतर वाला प्रथम स्तंभ, पंक्ति २०-२१ [११६०] ११७१; 
२१-२२ [११६६] ११६५; २२-२३ [११५७] ११५८ | पृष्ठ ३२, फन्न वाला प्रथम स्तंभ, २२ [१००] ९९ ॥ 

स्थल गणना के लिये नियम - 

यदि स्थूल गणना में कोई सारणी ४(घ) और ७-१४ के संस्कारों को न करना चाहे तो वह 
इनको छोड़ दे सकता हे, परन्तु तब उसने भो में ४: जोड़ देना चाहिये, जैसा प्रष्ठ ७, स्तंभ २ के झंत में 
बताया गया है। खंभव है कोई जानना चाह्दे कि इन सारणियों में से केवल किसी एक को न लेने से 
भो में कितना जोड़ना चाहिये ( जोड़े जाने वाली घंख्या को उस सारणी का 'स्थिरांक' कहते हैं ) इसलिये 
यहाँ प्रत्येक सारणी के लिये उसका स्थिरांक दिया जाता है :-- 


सारणी. स्थिरांक सारणी स्थिरांक सारण. स्थिरांक 
४ (घ) ७” ९ १२ १२ ०'*७५ 

के ६* १० ह १३ ०२५ 

कद ५! ११ ९! १४७ ७ 


योग ४५८“ 


चंद्र सारणो 
का 


शुद्धिपत्र तथा टडिपत्र 


जैसा सूयंसारणी के शुद्धिपन्र के संबंध में बताया गया है श्री हरिहर पी० भट्ट, बी० ए०, की 
कृपा से चंद्रसारणी की संपूर्ण अशुद्धियों की सूची मुझे मिली है, जिसे मैं यहाँ ज्यों का त्यों छाप रहा 
हूँ। आप सेठ भोला भा३ईे जयसिंह भाई इंस्टिव्यू,ट ऑफ़ लर्निज्न ऐंड रिसच में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं । 
इस इंस्टिट्यूड को बंबई यूनिवर्सिटी ने एम० ए० तथा पी-एच० डोौ० डिगरियों के लिये स्वीकार किया 
है। इस इंस्टिव्यूट का संचालनकतो गुजरात विद्या सभा है. ( जिसका पहले गुजरात वनोव्युलर सोसा- 
यटी नाम था )। इस सभा का संस्थापन लगभग सौ वर्ष हुये हुआा था और सेठ भोलाभाई जयसिंह 
भाई के दान से उनके स्मारक के रूप में इंस्टिव्यूट आज भी सुचारु रूप से चल रहा हे। भट्ट जी की 
इस कृपा के लिये मैं जितना आभारी हूँ मैं ही जानता हूँ । | 

भट्ट जी के बनाये अशुद्धिपत्र के पहले कल्लडकुरीची निबासी पंडित कुप्पुस्तामी ऐयर ने भी 
अशद्वियों की एक विस्तृत सूची भेजी थी, जिसमें सूयसारणी की भी कुछ अशुद्धियों का उल्लेख था | 

उनका भी अत्यंत आभारी हूँ। ; 
स्थूल गणना 

यदि कोई केवल स्थून्न गणना चाहे, तो वह चंद्र सारणी की कई एक सारणियों की उपेक्षा कर 
सकता है, परंतु तब वह इन सारणियों के स्थिरांकों को उस राशि में जोड़ दे जिसमें बहू उस सारणी 
के फल को जोड़ता | स्थिरांकों का मूल्य नीचे दिया गया दै। पाठक देखेगा क्रि प्रत्येक सारणी का 
स्थिरांक वस्तुतः उस सारणी के फलों का मंध्य मान ( औसत ) मूल्य है। बात ठीक द्वी है; यदि समय 
बचाने के लिये किसी सारणी का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कम-से कम उसके मध्यमान को तो 
जोड़ देना ही चाहिये | उदाहरणतः, सारणी ४० में उपक्रण के मान के अनुसार फन्न ? से १९ तक 
घटता-बढ़ुता रहता है। यदि इस सारणी का उपयोग नहीं करना है तो भोगांश में इस सारणी का 
स्थिरांक, अथोत १० विकला, जोड़ देना चाहिये। ऐसा करने से, उपकरण चाहे कुछ भी हो, इस सारणी 
की उपेक्षा करने के कारण महत्तम अशुद्धि केबल १० विकला की होगी; परन्तु यदि यह स्थिरांक्र न 
जोड़ा जाय तो अशुद्धि का मान कभी कभी १९ विकला तक पहुँच जायगा। 

झवश्य दी जिस सारणी को छोड़ने की इच्छा हो उसके उपकरण की गणना करने की 
आवश्यकता न रहेगी । 

यदि कई एक सारणियों को छोड़ने की इच्छा हो तो उनके स्थिरांकों के योग को स्मरण कर 
लेने ( या कहीं लिख लेने ) में सुविधा होगी । उन सब सारणियों के फलों के बदले केवल इस योग का 
प्रयोग करना चाहिये। स्थिरांकों के मान नीचे दिये जाते हैं :-- 


( कै ) 


भोगांशवाली सारखणियों के स्थिरांक 
(उनके मान के क्रमानुसार | प्रथम अंक से सारणी संख्या और द्वितीय से उसका स्थिरांक सममो । 
स्थिरांकों के मान विकलाओं में हैं ।)) 

१८, २०००० ॥ २१, ४६०० ॥ २०, २९४०० ॥| २७, ६७० ॥ २३, ४१५ ॥| २४, २२० ॥ १७, २०९ 
२२, २०० ॥ १९, १७०॥ २१६, १००॥ ३०. १३५॥ ३१, ११० ॥ २६, ५६ ॥ १७, ५० ॥ ३४, ४६ ॥ 
७, ४० ॥ ३३, ४० ॥ ३७, ४०॥ ३२, ३१॥ ३६, ३०॥ ३५, २५) १०, २०॥ २८, १५॥ ३५, १५॥ 
३९, १५॥ ११, १२॥ २९, ११॥ ८, १० ॥ १२, १०॥ ४०, १०॥ २७, ५॥ १४, ७ ॥ १३, ६॥ 
४१, ६॥ ४२, ४ ॥ ९, ३ ॥ ४३, २॥ 

: [ यदि ऊपर की सूची के अनुसार प्रथम पाँच सारणियों का उपयोग किया जाय और शेष 
सारश्ियों की उपेज्ञा की जाय तो उपेक्षित सारणियों केस्थिरांकों का योग होगा १७०६ । थोड़ा-सा 
विचार करने पर पाठक देखेगा क्ि पूर्जोक्त सारशियों की उपेक्षा करने से अधिक-से अधिक १७०९ की 
अशुद्दि हो सकती है, और इतनी अशुद्धि तब होगी जब इष्टकाल संयोगबश ऐसा द्वोगा क्रि प्रत्येक 
सारणी का फल मद्दत्तम ( या न्यूनतम ) होगा। साधारणत%, इष्टकाल के लिये कुछ सारणी के फल 
स्थिरांक से अधिक और कुछ के फल स्थिरांक से कम द्वोंगे। इसलिये केवल प्रमुख पाँव सारणियों के 
संस्कार के उपरांत अंतिम फल में साधारणतः १७०६" से बहुत कम की--छंभवतः ४२५ से कम की 
ही-त्रुटि होगी। इसी प्रकार पाँच से अधिक संस्कार करने का.परिणाम भी आँा ज्ञा सकता है |] 


 शरवात्री सारणियों के स्थिरांक ु 
(विकलाओं में, मान के अनुसार ; प्रथम संख्या से सारणी-संख्या समझो, दूसरी से स्थिरांक ) 
५२, ४५॥ ५४, ३१॥ ५७, २५॥ ५५, २३॥ ५३, २१॥ ५६, ११॥ ५5५, ६॥ ५९, ४॥ ३०, ९॥ 


परम लंबन वाली सारणियों के स्थिरांक 
( मान के अनुसार ; प्रथम संख्या से सारणी-संख्या समझो, दूसरी से स्थिरांक | ) 
६०, ३१॥ ६२, २० ॥ ७०, २०॥ ६३. १५॥ ६१, १० ॥ ६४, १०॥ ६०५, ७ ॥ ७१, ६॥ ७२, ३॥ 
आवश्यक सूचना--सारणी ६१ से ७२ तक में से किसी को छोड़ने पर उस सारणी के स्थिरांक 
को सारणी ७३ के उपकरण में जोड़ना चाहिये | 


अशुद्धिपत्र 

नीचे क्रमानुसार प्रष्ठ-संख्या, तब चंद्राकार () कोष्ठकों में सारणी संख्या ( केत्रल वहां जहाँ 
आवश्यक है ), फिर स्तंभ-संख्या या स्तंभ का शीर्ष, और तब पंक्ति-संख्या या पंक्ति के आरंभ में &पो 
संख्या, चौकोर [ ] कोष्ठकों में अशुद्ध पाठ और झंत में शुद्ध पाठ दिया गया है। पाठक गण इसके 
अनुसास चंद्रसारणी को पले शुद्ध करके तब उसे पढ़नेःया प्रयोग करने का प्रयास करें | 

२ १, ९ तथा अन्यत्र जदाँ-जहाँ दैपकरणी शब्द आया हो [द्वेषकरणी] कुमोपकरणी ।। २, १, 
१३-१४ [ उपकरण १८० तो फल ३० ] उपकरण १८० तो फल ५३ ॥ २ १, १६ [ उपकरण १८०० 
तो फल ५३ ] उपकरण १८० तो फल ५० ॥ २ १, २२ [ उपकरण नंबर २६ ] उपकरण नंबर ११॥ 
९, १, २२ [ मान है ५० ] मान है ५'० ॥ २, २, १० [ सारणी ।८ से ] सारणी १८ से ॥ २, ३२, १७ [+ 
३०८ ]७ ३०९॥ २२,१५९ [ +३०८]+ ३०९ ॥ २२,१९ [5 ३०३०८ ]०३०३०९ ॥ ३,१, नीचे से 
६ [ सारणी ३० ] सारणी १८॥ ३, १ नीचे से १२ [ २४३८"५५ ]२४३९॥ ३,१,नीचे से १९ [ २०५८५ ] 


( ७ ) 
२०५८-९० ॥ ३,१, नीचे से १० [ २००८५ ] २०५८"९५॥ ३,१, नीचे से १०[ फल ११ ] फन्न 5 १० ॥ 
३,२,१५ [ १॥ ८५-३६ ] ३३ » ५-० ३९॥ ५ १, नीचे से ६ [तो ख*स" ] तो ग* स* ॥ ६,१, नीचे 


से २, [(((५) अब ११ ] (१०५) अब ७॥ ७,१३ [ १०००८ स ] १०००८ स॒ ॥ ७,१,७ [ + श््प भो ]+ 


८ भों॥ ७,१,८ [ सारणों ७, ८, ९, १०, ११ १२, १३ ] सारणी १६, १७, १९, ३१, ३६, ३८, ३९ ॥ ७, ९, 


नीचे से १० [ सारणी ६१,६२७० ] सारणी ६१,६२,६३,६०,६५ ॥ ७,१, नीचे से २[ १२९६) से ] १२५६) 
से ॥ ७, १, नीचे से २, [ १९९६ घटाकर ] १२९६ घटाकर ॥ ७,२,१५ ( १३८१ ईं० पू० ] ३८१ ईं० पू०॥ 
पृष्ठ ८ से १२ तक में सारणियों के फलों के श्रंतिम अंक में कई जगहों में कुछ भूल हो गयो है, परंतु 
झंतर कद्दीं ! से अधिक नहीं हे ओर यह प्रायः नगण्य है ॥ 

१०, - राहु, २ | १८१६३ ] १८१६५॥ १०,- राहु, १० [ १०१२१४ ] १०१२२० ॥ १०, - राहु, 
११ [१०१२१४७] १०१२२० ॥ ११, ( शर की गणना ), मध्य स्तंभ, कालांतर खो [३] ०; + राष्ट्रु (१०१२१४] 
१०१२२०; सर [ १२८१"६२ ] १२८:८६५, उप० वाज्ञा अंतिम स्तंभ, पंक्ति १२[ १२८१"६३ ] १२८१६५॥ 
११, ( शर की गणना ), बायीं ओर, नीचे से पंक्तित ४ [योग,] योग3; नीचे से पंक्ति ३, [ ३७ 2८ ००६१८ 
५४० ] ५८००६» ६८; नीचे से पंक्ति २ [+३]८5०॥ 

पृष्ठ ११ के अन्त में जोड़ो :-- 

शर में कालांतर 5 + के ( ( सारणी ५० का फन्न )+( सारणी ५६ का फञ्न )--३४ ) 
ल्‍ + ००६ (--८), जो उपेक्षणीय हट )॥ 

१२, २, १ [ स्ा० ६१, ६२, ७० ] सा० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५॥ १२, २, ८ [ ५५९८ ] ५४९८ ॥ 
१२, २, ९ [ ६९ ३९०८ ] ६९” ३०८० ]॥ १४, अहगंण, घंटा ७ वाली पंक्ित [०२७१६७ ] ०*२९१६७ ॥ 
१४, अहरगंण, घंटा ४० वाली पंक्ति [ ००२०८ ] ००२०८३ ॥ ' 

आवश्यक टिपणी-यहाँ से पद्धति बदल दी गयी है; पहले पृष्ठ संख्या, तत्र चंद्राकार कोष्ठौं 
में सारणी संख्या, पंक्ति की प्रथम संख्या; ग्तंध का शीष, चौकोर कोष्ठकों में अशुद्ध पाठ और श्रंत में 
शुद्ध पाठ है । जब तक प्रृष्ठ संख्या या सारणी संख्या वही रहती है जो पहले बतायी ज्ञा चुकी है तब 
तक इन संख्याओं को फिर नहीं दिया गया हे । 

१५ (२), -“४००,८ ॥ क्र ] ५२; - ५००,८ [ 3% ] ५५, - ६००, द्र ॥ २*#० ] ३९४०; -“- ४००, २ 
[ १४६ ] १४६;+ ३००,९ [११९३ ] १९०९३; १०००, द [ २२७२ | २२५२; १७००,७ [ २५ ] ३८, २१०० 
४ [७८ ] ७५९५॥ १६ (२),--१२००, १६क [ ४७ ] ४६;:--९००,१९ [ ३५८९ | ३३९८९; - ६००, १३ 
[ १८४२११ ] १८८२११;+ १००,१४ [ १३६ ] १९३६; ३००,११[ #६"८३ ] १६:८३; ५००, ११ [ २०,०५० ] 
२००४; ६००,१५ [ १०३५० ] १०३५०; १२००,१४ [ १३१६५ ] १३५६, १४००,१३ [ १९९०८४१ ] 
१९०८४१; १८००,१३ | १३'ऋ३४९ ] १३१३३४९॥ १७ (२),--९%००, २५ [ २५६ ) २'६;-३००,२१ 
[ १००'८५ ] (००'७;-- २००, १९ [१४८२] १४५२१, १००, १९५ [ १८७० ] १८७"०;- १००; २१ [ १४१ ] 
१४"०;०, २३ [ ६८७ )६"८७; ८प००,२३ [ १६७ ] १६७; ९००, १९ [ १७३ ] १७"२; ९००, २१ [ १००४ ] 
१००३, ११००, १८ [ ४२१३ | ४२११; ११००, २४ [ २८५६ ] २८६; १६००, ६९[ १६८८ ] १६८०७; 
१८००, ९९[ १२४९ ] १२४'८५॥ 


( ८) 

१८ (२), “१०००, ३२ ( $+"७ ) ७७, --२००, ३५ [#'९ ] १९९५ --१२००, ३७ [ ३००० ] 
२९०० ; “-+ (१००, ३७ [ ५६०० ] ५७४०० | -- ९०००, २३७ [ १३०० ] १२०० | --९००, ३७ [ ३८०० | 
३७०० , “5००, ३७ [ ६४०० ] ६९०० | --७००, ३७ [ २१०० ] २०००; --६००, ३७ [ ४६०० ] 
इ०५०० ; ““+०० [ ९०० ] ३०० ; “8०० [ २९०० ] २८०० ; “३००, ३७ [ ५५०० ] ५४००; --+००, 
३७ [ १२०० ] ११०० ५ “+-१००, ३७ [ ३७०० ] ३६०० ; ०, ३७ [ ६३०० ] ६२०० ;+ १००, ३७ 
[ २००० ] १९००; ३००, २७ [ ३०० ] २०० ; ४००, ३७ [ २८०० ] २७०० ; ६००, ३७ [ ११०० ] १०००; 
९००, ३७ [ १९०० ] १८०० ॥ 

९५( २), + ३००, ३९ [ १६७७ | १६७७; +४००, ३९५ [ १८१७ ] १८१०५, १३००, ४२ 
[ १७० ] १७० ॥ २० ( २), “7११००, ५० [ २७५० | २४०५५ ; --१०००, ४५ का [--५१ ] -५२; 
५००, ४८५ [ ३००० ] ३०० ; “7५००, ४९ [ ६४४३ | ६४४३ ;--१००, ५३ [ ४७ ] ४५; + ४००, 
४५ [ --५२३६ ] “7५३३३; ६००, ४९५ [ ५१७७ | ८१७१६ ६००, ४१ [९४९ ] ९:४९; ८००, ४९ 
का [7२०७ ] २० ; ९००, ४५ [ २६२०१ ] २६२१५; १५०० जू , ४९ [७७४२ ] ७७२४; १५०० प्र, 
५१ [ ८६ ] 5६॥ २१ ( २ ), “75८००, भो [ #०२६६२ ] ५०२६६२; +-६०० भो का [ -- १८# ] --१७३; 
८०० भो [ ८०००२ ] ८९००२ ॥ २२ (३ ), १९११, ७[ ३२ ] ३५; १९१६, ५[ #२ ] १२; १९१४७, २ 
[ ३२ ] ३८; १९२७, ८ [ ८८ ] ५८॥ २३ (३ ), १५४८५, ८ [६४ | ६७; १९५९, ७ [८# ] ८३॥ 
२४ ( ३ ), १९७३, ४ [ २७ ] २७; १९७७, ७ [ ८# ] ८१६ १९७८, २ [१११] ११॥ २०५(३) १ वर्ष 
१६ [ १६०६५ ] १५०६९; १९००, १३ [ २२६६४२ |] २२६६३०; १९०४, १३ [ २३९२७२१ ] २३'१७१८; 
१९३६, १४ [ ३७२ ] ३६६; १९६०, ११ [ २७१७ ] २७११॥ 

पू० २५ ( सा० ३ ), स्तंभ जिसका शीष्रक है १३, इसमें सन्‌ १९१२ से लेकर सन्‌ १९९६ तक 
सब फल अशुद्ध हैं, उनमें से ०००१२ घटाने से बे शुद्ध हो जायेंगे। इस प्रकार इन फलों के अंतिम तीन 
अंक क्रमानुसार यों दो जायेँगे +---८०६; ८९५; ९८३; ०७१; १६०; २४९ ३३८; ८८०; ९६९; ०५६; १४६; 
२३५, ३२३; ४११; ०५००; ५८९; ६७९; ७६६; ८५७; ९४५; ०३३; १२१, २११ ॥ 

२६ (३३ ), १९०८, २५ [ १२२ ] ११९२; १९१२, २८ [ २२३ ] २२९० ॥ २७ (३ ) १९१६, ३८ 
[ २२४२ ] २२७२, १९७२, ३५९ [ ७३७ ] ७३१, १९७६, २६ [०] ५॥ २८ (३), १९४४, ५० 
[ ६-४८ ] ९:२८; १९४८, ४८ [ २३०० ] २६००; १९४८, ४९ [ २४१# ] २४१४; १९८८, ४७ [ १० ] 
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सरल 


विज्ञान-सागर 


संपादक 
दाक्टर गोरखप्रसाद, ढी० एस-सी० ( एडिन० ) 
रीडर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी 


बारइ अ्र॑कोंमें 


झंक १--ज॑तुश्रोंका विचित्र संसार; अंक २--पेड़-पौधोंकी श्रचरज- 


भरी दुनिया; अंक ३--जंतुओ्रों का विचित्र संसार (उत्तराधे); 
श्रंक ४--सूर्य , चंद्र, ग्रह और नक्षत्र | 


चंद्रसा रणी के आका रके लगभग ४५० पृष्ठ; ३२० चित्र 
चार्रो अंक एक जिरदमें, मूट्य ६) 


अकाशक 


विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद । 
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सोर-परिवार 


सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रद्दोंका रोचक वर्णन, 
प्रत्येक व्यक्तिके समभने योग्य । 


ऊन्दूऐड फैन्यन्ए फुफेन, 


लेखक 
भारखउसाद, डी० एस-सी० ( एडिन० ) 
रीडर, गणित विभाग, इलाहाबाद युनीवर्सिटी 


इस पुस्तकपर काशी नागरी-प्रचारिणी सभासे रेडिचे पदक तथा 
छनन्‍्नूलाल पुरष्कार मिले हूँ | पुस्तक इतनी रोचक है कि 
आरम्भकर देनेपर समाप्त किये बिना इसे रख 
देना कंठित है! -- छखुवा 
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रंगीन हैं। सजिल्द 


मूल्य १२) 


मिलने का पटा- पोथीशाला लिमिटेड, लाजपत रोड, इलाहाबाद । 
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